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आरंभिक वर्ष 
" मुझे उस महान विरासत परफख है जो हमारी थी और आज भी है और मुझे इसका 
भी बोध है कि हम सभी की मानिंद मैं भी उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूं जो हिंदुस्तान 
के बहुत पुराने अतीत में इतिहास की उषा तक चली गयी है । उस श्रृंखला को मैं तोड़ना 
नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे बेशकीमती मानता हूं और उससे प्रेरणा पाना चाहता हूं । " 
___ जवाहरलाल नेहरू के वसीयतनामे से लिये गये इन शब्दों से आप इसका औचित्य 
समझ जायेंगे कि हमने नेहरू को अमर चित्रकथा के अंतिम नियमित शीर्षक के रूप में 
क्यों चुना । इस सीरीज़ में हमने भारतीय पुराणों, आख्यानों, इतिहास और लोकसाहित्य में 
से अनेक कथाएं पेश की हैं । 
। इस अंक में नेहरू के पूर्वजों के परिचय के साथ उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का 
विवरण दिया गया है, जिन्होंने भारत के इस महान निर्माता को गढ़ा और तराशा । 
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जवाहरलाल नेहरूः 


आरनिकवर्ष 


साल था 1716ई. औरजगह भी कश्मीर की 
घाटी , जो केसरकी क्यारी ओर धरती 
का स्वर्ग जैसे नामों से 
मशहर है . 


और सचमुच ही उन्हें कश्मीर घोड़ना पड़ा बादशाह करुवासियर 
नेराज कोल को एक मकान और कुछ गांव 
जागीर में बख्शे. 


संस्कृत औरकारसीके जाने - माने विद्वान 
पं. राज कौल ने एक महत्वपूर्ण फैसला 

मैबादशाह 
फरुखसियर के दरबार्श 
में हाजिरीबजाने दिल्ली 
जाऊंगा. अगर उन्होंने 
मुझे दरबार में 


... तो शायद 
हमें कश्मीर 
छोड़ना पड़े 


हे राम ! 
स्वर्ग जैसा अपना 
सुंदर कश्मीर छोड़ 
कर मैदानों में 


राजकोल अपने परिवार के साभ दिल्ली में एक नहर के 
किनारे एक मकान में बस गये . 
। मुझे ये पेटियां 
पं . राज कोलको 
पहुंचानी है , वे 
कहां रहते हैं । 


कौल - नेहरु परिवार लगभग सवा 
सौ साल दिल्ली में रहा . पर 1850ई. 
तक उनकी माली हालत काफी गिर 
गयी थी . राजकोल के एक वंशज 
गंगाधर नहरु दिल्ली के 
कोतवाल . 


Nowerem 


कौल - नेहरू 
का मकान पूहा रहे 
होनहर के किनारे 
का वह मकान 
रजका है . 


# नेहरु शब्द महर शब्द पर आधारित है . . 


सन 1857 के विद्रोह ने दिल्ली को बहलाहिवा. सून कुछ ही देर में गंगाधर परिबार - समेत आगरा रवाना 
खच्चर आ. अराजकसा केली. काकीलोग शहर होड़कर हो गये । 
भागे, कोतवाल नांगरटस भी उनमें थे ओन्सीधर ! ओ नंद 

ठहरो! ) 
सुनोवाणी ! अब 

लाल ! आमो , सामान 
दिल्ली में रहने में 

नांधने में पिताजी का 
खतरा है . हम कौरन 

हाथ बंटाओ. में लड़ 
आगरा बन पड़ेंगे. 

सकियों को तैयार 
बच्चों को 

करती हू . 
करो . 


तैयार 


मेरी 


बला. यह 
छोकरी कौन 


क्या 


बहन है , 
सर ! 


बकला है । 


नसमझता 
है , ऐसी गोडी - त्रिही 
और भूरे बालोंवाली 
नड़की को मैं हिन्दु 
स्तानी मानलूंगा? 


इसे गिर 
फ्तार कर लो . 
अंग्रेज लड़कीको 
भगा लाया है . 


तू भूत 
नहीं सर! 

/ बोलता है . अभी 
हम कश्मीरी है . तुझे हम कांसी 
कश्मीरियों का रंगपरचढायेगे . . 
गोरा होता है . 


यह कोई कोरी धमकीनश्री. उथल - पुथल के उसहोर में 
अंग्रेज सियाही जिसे भी कसूरवार समझले, उसे डाथोडाथ 
कड़ी से कड़ी सजावे डालते थे . मगर सोभारमसे टक यरि 
बित आदमी उधर सेनिकला । 


सर । इनसे 
/ पूछ लीजिए कि यह 

मेरी बहन है या अच्छा , 
क्या बात है । 

ठीक है ! 
नंदवह गोरा तेरी दीजिए सर! 
बहन पटशनी को 

जाओ! 
कहा लियेजा 
रहा है 

नंदलाल थोड़ी अंकोजी जानते 
भे . वह काम आयी. 


आगरा पहुंचकर परिवार ने नये सिरे से जिदंगी शुरू की । तीन महीने बाद इवामीजी के तीसरा लड़का मोतीलान 
पर 1861 में गंगाधरनेट चल बसे. इंद्राणी ने अपने पैदा हुआ. तब तक बंसीधर को अदालत में 
दोनों बेटों को बुला कर कहा 

फैसले लिखनेवाले लिपिक का काम मिल गया 

आगे चलकर वे सब - जन बने . 
तुमलोग के पिता नहीं 
रहे . बंसीधर , तुम्हें अब 
परिवार को संभालना 

होगा. 


हां मां , मैं 
न्याय विभाग में 
जौकरीयाने की 
कोशिश करूंगा. 


नंदलाल राजस्थान में रखेतड़ीनाम के ठिकामे के राजा के 
शिक्षक नियुक्त हुए और फिर मुख्यमंत्री बनाये गये. 


खेलडी में हीमोतीलाल ने अरबी और 
कारन्सी सीखी. फिर वेकानपुरजा कर 
हाईस्कूल मे भरलीट. बड़े भाई 
बंसीधर तब वहां थे . 


د 
اسلبونه 
عطار 
کوي 


खेतड़ी के राजासाहबकी मृत्युकेबादनंदलालनेवका- मोतीलाल इलाहाबाद में म्यूर कालेज में 
ललकीपरीक्षा पास कर आगरा में प्रेक्टिस शुरू की . भरती हो गये . 
मा , हाईकोट 

मोतीलाल , तुम्हे 
आगरा से इलाहा 

नी - ए , का इम्तहान 
बाद ले जाया आ 

देने कल आगराजाना है । 
रहा है . 

मुझे उम्मीद है , तुम 
ठीक कहते 

अच्छे नंबर लोगे 
हो , नंदलाल . बंसी 
हमे भी 

घर का तो तबादला 
नही आकर 

होता रहता है हम सबाट 
रहना पड़ेगा. 

का तुम्हारे संग रहना 

कहोगा. 


woweANA 


में भी यही 


उम्मीद करता ह . 
प्रोफेसर हरि 
सन - साहब 

जवाहर लाल नेहरू 


मगर आगरा में 


कटकादा . 


उफ ! मेरा 
“ पहला पालो कनाडा 
हो गया . फेनहोना त्य 
है . दूसरे पर्चे देना 

बेकार है . . . 


बाद में मो - हेरिन्सन ने मोतीलाल को 

पहले पर्चे में 
तुम्हे खासे अच्छे नंबर 
मिले थे . परतुमने हथियार 
डाल दिये. सरासर नेव 

कुकी की तुमने . 


अब 
क्या करोगे 
तुम ? 


( कानून पदूंगा, 

सर ! 


उसके बजाय 
ताजमहलजा 
कर उसकी खूब 
सूरती कमान 


मोतीलाल नेहाईकोर्ट की वकालत की सनर की 
परीक्षा 

वाह , मोती ! 
तुम इम्तहान 
में अव्वल 


मोतीलाल नेयरिवार के एक वकील मित्र के 
दफ्तर में जूनियर की हैसियत से काम शुरू 
किया. वकालत कीतरह खेलो में भी उनका मन 
रमताशा. 

मिसिनजल्दी 
तैयार कर दूंगा. 


रहे । 


तुम्हें लम्सडेन 
स्वयवक भी मिला 
है . मुझे तुम पर 

फख है . 


मगर बड़े भाई नंदलाल की मृत्यु ने उन्हें हिला कर 
रख दिया. नंदलाल उनके लिए पितातुल्य थे . 1897 
में पचीसबरसके मोतीलाल ने परिवार की पतवार 
संभाली . नंदलाल के सात बच्चे भी उस । 
परिवार में थे . 

पर जमीदारी 
मोतीलालजी . सका यह मामला 
दस बज गये . घर मुझे बारीकी से 
नहीं जायेंगे / समझना हे . 


आज का 
कुस्ती -दंगल जबर 
TOदस्त है . उसे नहीं , 

चकनाच. 
मोती , तुम इतनी 
ज्यादा मेहनत क्यों 
करते हो तुम्हें तो 
आय भी खासीअच्छी 
होने लगी है . 
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भाईसाहब 
चले गये उनके सारे 
मामले मझे मिले . जैसे 
उन्होंने मुझे पाला - योन्सा 
इसी तरह मुझे भी उनके 
व्यों को पालना 
सनाचाहिरन 


मोतीलाल मेंपनीब्दिऔर व्यावहारिक झ - समझ वकालत में उनका सितारा तेजी सेचम 
श्री . उनकेतौर -तरीके पवित्रा . मगर अपने पेशे में उन्हें कनेलगा. मगर निजी जीवन में दुर्भाग्य 
चोटी पर पहुंचाया उनकी कवीनेहनतने विनोदी भी खासे ने उनपर कराश प्रहार दिया . 
थे . मिससें अदालत में रोनक रहली . 

... जिंदगी - भर 

मोतीलाल, मैं 
ज्यूरी के उलझन में / मगर श्रीमन , मैं 

( तुम अकेले तो 
REE पड़ने की फिक्र आप चाहता हूं कि वह 

आनलीहूं , अपनी 

नहीं रह 
मतंकीजिए. मि . नेहरू . . मेरे मुवक्किलका 

बीवी और बेटे की मौत 

सकले . 
अपना लयालबहकरलेगी भीखयाल रखे । 

को तुम भुला नही 
सकले. भगर नहीं मां , मैने 

बारा शादीन 
SED 

करने का फैसला 
किया है . 


मगर मां के इसरार के आगे उन्हें झुकना पड़ा 
स्वरूप थुन्सूनामकी बादामी आरवो और भूरे 
बालों वाली सुकुमारलरुगी 
से उनका विवाह हुआ. 


नवंबर 1889 को रात के 1 . 30 बजे मोतीलालव 
स्वरूपरानी के एकबेटाहाआ उसका नाम रखा 
गटा- जवाहरलाल 


HAMPARAN 


अब मोतीलाल 
रखूब कमाने लगे 
थे . खर्च भीवेखुले 
हाथो करतेथे जवा 
हरमालको बड़ी 
शानशोकल से 
वभिन्मी डरें से 
याला गाया . 


जवाहर 
पांच साल का हो 
चला है . उसे स्कूल 
भेजने कीबात अब 

में अपने 
सोचनी चाहिए . / बच्चे को मोहल्ले 

के स्कूल में हर 
गिजनहीं भेजूंगा 


मैं उसके 
लिए अंग्रेज 

गवनेस * 
रखूगा. 


wwwcowwwwwwwwwsroom 


- घर में रहकर बच्चों को पढानेवाली मास्टरानी 


इसतरह बालक जवाहरलालकीयताईवर बरही गवन 
भैसो की देखरेख में होली रही . बेशक बीत्र में कुछ 
दिना अपने चचेरेआईके साथ कान्वेंट में पढ़ा . 

जवाहर , लेरह कल मेरा 
का पहाड़ा फिरसे/ जन्मदिन हैन ! 
दुहराओ. आज जन्मदिन मुझे बहुत 
तुम्हारा मन व 

अच्छा लगता है . 
कहाँ है ? 


उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनता था . 
सुबह उसे एक बड़े सेतराजू मेवठा कर 
तोला जाता था . 

मुंशीजी, ये अनाज 
गरीबों में 


बरवा 


दीजिए . 


शामको बढ़िया तोहदे मिलते और शानदार 
पार्टी होती . 

नही बेटे , 
लो , जन्मदिन 

नही . जन्मदिन 
लो बीत चला ! पिताजी 

सालमेसिर्फ एक 

जार आला . 
क्या रोज मेरा जन्म - up ) 
दिन नहीं मनाया 

जा सकला 


मोतीलाल प्यार लोकरलेथेचर अनु 
शासन भी रखतेथे. एक दिनछहबरसका 
जवाहर पिता के अध्ययन कक्ष 
में चला गया. 

दो फाउंटन पेना 
पिलाजी एक साथ 
दोनो सेतोलिखते 
नही होंगे . 


MIC 


लं तो 


चटपट जवाहरनेएक काउंटनपेन अपनी जेब मे 
डाल लिया. थोड़ी 


मगर अपराधी पकड़ा गया और उसकी 
रवासी घुलाई हुई . 


towwwewNERA 

WiMARANAM 


WORKHAN 


हाय - हाया 


हाय 
! 


धत्तेरे की ! 
मेश येन कहां 
गया . मेरी मेज 
किसने छुई 


अब चुप 
रहने में ही भलाई 
हे . वरना पिटाई 

होगी 


जवाहर के बदन पर मार के निशान उमर 
आयो रोला - रोता वह भांके 
पासनाया . 

अब चुप 
होजा. मैं मलहम 
लगा देती , सब ठीक 

हो जायेगा. 


पिता के प्रति प्यार और प्रशंसाभावलो कम नही 
हुआ, मगर इसमें जरा भय का पुट मिल गया . 
मगर मां के साथ वही लाड - ट्यार 
चलता . 

तैयार 
हो जाओ, जवाहर ! 
आज गंगाजी 
नहाने जाना है . 

पिताजी कहते 
है , ये सब औरतों के 
काम है . पर अम्मा मुके 
तुम्हारे साथ मंदिशेऔर ) 
मेलो मे आना अच्छा 

लगला . 


Amwww 


अपनी मां और चाचियो - मोसियो सेजवाहरने 
हिंदू पुराणों की बहुत - सी कहानियां सुनी . 


नेहरू परिवार में होली , दीवाली, ईद , जन्माष्टमी 
सभी त्योहार बड़े उत्साह से मनाये जाले , कश्मीरी 
नववर्ष - दिन नंवरोज भी बाकायदा 
मनाया जाता. 
दही खाओजिससे 

.. . जिससे 
तुम्हारा पूरा साल मधुर 

सारा साल . 
रहे , फिर आईने में 
अपना मुंह देखो 
मगर मुस्क 

राते हटा 


o 


HD 


MIRMA 
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VE . जब रामर 

सीता और लक्ष्मण 
ने गंगा पार की 
( सीताजीने सुरक्षिता 


हां , मां . 


वापसी के लिए 


मुंशी मुबारक अली घरेलू नौकरों के मुकादम 
से ज्यादा घर के सदस्य थे . ईद के दिन 
जवाहर को मस्जिदले आले . 

मारजद से 
मेरे घर चलेंगे 
मिठाई खाने . 


बालक जवाहर कुष्य अकेलापन महसूस करना 
घर में खूब सारे चचेरे भाई - बहन येतो. मगर 
उसका उमठमकोई नथा, जिसके साथ 
वह खेल सके . 


Yहा , मुंशीजी , 
मुझे आपके 
घर की सेवैया 
बहुत पसद है । 


मुंशीजी के पास जवाहर को सनाने 
के लिए कहानियों का अकूत खजाना 
था . 


अकेलायन मिटानेजवाहर सुबारक अली का सहारा लिया । 
हर ! - 

अशीजी , में सो 
नहीं सकला. मुझे 
टुरे- हरे सपने 

लो आइए 
आले है . 

छोटेसाहब, में 
आपको अलिक 
लैला की कहानिया 

सुनाऊंगा. 


रोजशाम कोजबाहर एकसबार के 
साथ एकट्टू पर सवारी करने 
1निकमला 

साहब , छोटे 
साहब का टट्टू 
( उनके बिना ही 
नोट आया है । 


में जाकर 
देखूगा. 

हमलोग 
भी साथ 


सलेम 


खोजी टोली कुछ ही दूर गमीभी 
कि . . . 


जवाहर को सबने बाधाहाथ उठा लिया और दुलार 
बहुल जोर 

मुझे चोट तो कुछ 
से गिरे थे 

लगीनहीं . चर 
क्या बेटा 

बहादुर कहलाना 
अच्छा लग रहा 


लो , 


बहरहा ! 


भगवानकी 
दया सेलुम 
सरसित हो । 


कैसा 
नहापुर 
लड़काहै । 


जबजवाहर कोई दस साल का था , परिवार आनंदभवन में रहने चला आया- बहलबडादर था , जिसके 
नीचोंबीच आंगन था . चारों ओर थासुदर बगीचा जिसमें फूलों की क्यारिया, कव्वारे , तैरनेका लाल 
और टेनिसकोर्ट थे . 
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उसविशालघर में मोतीलालने और कमरेजुडवाये. 
जवाहर घंटों तक राजऔर मिस्त्रियो का काम 
दरबाकरता . 


एक ओर गजब चीज उन्हीदिनो होनेवाली 
श्री . 

कितना मजा 
( आयेगा! थोड़े दिनो 
( में घर में मेरा अपना 
भाई या बहन होगी - - 
खेलने के लिए 

। 


००० 


78 अगस्त । ०० को उसकी बहन पैदा हुई , जिसका नाम मोतीलाल ने विदेश - यात्राकाश आनंद 
सरूपकुमारी रखा गया. मोतीलाल लब अपनी पहली उठाया. . 
यूरोप - यात्रा पर गये हुए थे. एक डाक्टरने आकर जवाहर 
को खबर दी 

तुम्हारे बहन हुई है . खुशी 
मनाओ कि आई नही हुआ, 

MARROTHENDoo 
जो संपत्ति में हिस्सा 

मागला . 


EFFECOM 


NELMMISSI 


कैसी 
अटपटी बान 
कह रहे है । 


००० 


आगे चलकर ये विजयलक्ष्मी कहलामी : 


मगर उनके लोटने पर पुराणपंथी कश्मीरी समाज में 
खलबली मच गयी. 


तो आप 
को जात - बाहर 
कर दिया 
जायेगा . 


समुपार 
आने से आप अप - ) 
वित्र हो गये है . उसका 
प्रायश्चित्त करके शु ! 

हो जाइए . 


मैं वह सन नहीं 
करूंगा. मुझे इन 
ढोंग- ठकोसलों में 
विश्वास नहीं है । 


मुझे भरोसा 
है कि जिन्हें मुझसे 
लगाव है , इसकी 
फिक्र नहीं 
करेंगे . 


लोगों की नुक्ताबीनी का मोतीलाल पर रती- भर भी असर नही यड़ा , वेदुबारा यूरोयगये और साथ 
मेएककारलाय . तबदेश मेइनी -गिनीकारेश्री. वकालत से अपारसा आरहा था . हल - परिवार 
शाही ठाट सेरहला - ढेरों पोशाके कीमती शशबो काजखीरा , बीसियो नौकर - दो संस्कृतिमासाथ- साथ 
पनप रही भी आनंद भवन मे . घर का पहिलमीरंग - बंग वाला हिस्सा मोतीलाल के ताने मेथा. . 
परंपरागत हिंद हिस्से पर स्त्रियों का राज था . मोतीलाल शानदार पार्टियां और दाबले दिया करले , 
जिनमें यशेपियन ,हिस्तानी राजा- महाराजा वनवाब शरीक होते . 


आपने फिर 
बाजी मारली मोली 
लालजी ! आपकीकार्य 
इलाहाबाद में 

पहली है । 


SoamasRGANWwwantween 


WARAN 


और बिजली 
भी सबसे पहले 
आपके पर ही 

आशी 


बालक जवाहर पिता कीपार्टियों को मुन्ध 
हो कर देवला . 

पिताजी , 
सबको इलना हंसा 
EXकैसे वाले हैं और उनके 
हाथ में क्या है खून " 
जैसादिख रहा 


अर्ज कर 
रहाथा... 


FAMMA 


डाय । 


अरे , तुम 
यहां क्या कर रहे हो ? 
हो जाओ रफूचक्कर! 


बुराकंसा. अब 
सब लोगों के सामने 
डांट पड़ेगी. 


माको 
बताना 

पड़ेगा. 
घबराये लड़के को पिता ने उठा लिया. 

अब सजा के 
तौर पर तुम्हें दस 
मिनट मेरी गोद में 

नैठना होगा . 


आनंदभवन में जब तेरने की पार्टी होती, जवाहर 
स्वब मजा लेता. 


मोतीलालजी 
आपका बेटा लो 
बड़ा अच्छा तैराक 


चलो , 
बच गया.पिताजी 
नाराज नहीं 


होगा ही 
उसकी पूरी गर 
मियां पूल में ही तो 

बीततीहे . 


सन 1901 मेजबजवाहर लगभग 2 बरसका था . . . 


मि . बक्स अगले तीन साल शिक्षक के रूप में 
आनंद भवन में रहे . बालक जवाहर पर उनका 
बड़ा प्रभाव पड़ा . 
क्या हम 

बाद में , 
पाठय पुस्तक . 

अभी मैचाहला 
नहीं पदेंगे, 

हूं कि तुम 
मि - बुक्स 

कहानियां 


पठो . 


कल मिस्टर 
फर्डिड बम्स आयेंगे , 
अब से वे तुम्हारे शिक्षक 
होंगे, अच्हा सलक 

करना 


अच्छा, 
पिताजी. 


* असल में वहलाल अंगूरी शराब श्री . 


जवाहर लाल नेहरू 


क्स के असर सेजवाहर में पढ़ने का शौक 
पैदा हुआ . 


मि . बूक्स , 
क्या आज हम 

गीता 
पटेगे 
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PRISONERA 


हां , यह गीता 
का अंग्रेजी अनुवाद 
है , ओ मैने खुद 

किया है . 


तो क्या 
आपको 
संस्कृत आती 


है 


हां , मैंने 
संस्कृत सीखी, जिससे 
में भारतीय दर्शन 

समझ सकत 


पर संस्कृत 
का व्याकरण मेरे 
पल्ले ही नहीं पडला . 
जेचारे पंडितजी हफ्ते में 
दो बार आले है । 

मगर सब बेकार 
मगर मि - बूक्सके साथपढ़नानिरालाही अनुभव होताथ 


पं . गंगानाथका संस्कृत के विद्वानो . उन्हेजवाहर 
को संस्कृत और हिंदीसिखाने का काम सोया 
गया था . मगरज्यादा कुछ सिवा नसके . 


अब मेरेपीधे दोह 
राओ - अहं 

यच्यमि 


आपने 
येकांच की 
अनलियां और 
कप्पियाकिस 
लिए खरीदी 


किलनानीरस!) 
यह तो मैं कभी 
Foसीखन 

पाऊंगा. 


हम अटारी 
पर एक प्रयोग 
शाला बनायेंगे. 


D 


गुरु - शिव्यं घंटो प्रयोगशाला में बिताने . 


" क्या हमारी 
अपनी प्रयोगशाला 
क्या मुझे भी उसका 

वाह , 
उपयोग करने देगे : / 

क्यों नहीं वह 
इसीलिए तो है कि 
तुम प्रयोग 
कर सको . 


देखा कि कैसे 
कागजका रंग बदलला 
है . शिकंजी में डुनाने से 
कागज गुलाबी 
बन गया . 


इसका 
( मतलब है ,शिकंजी 

में तेजाबीपन 


जवाहर नियमित रूप से धियॉसफिस्टो 
सभाओं में जाने लगा. 
मगर महामन्लानवस्कीकीकिताने 
मेंतो इसकी अलगहीव्याख्याकी गयी 


बक्सधियॉसफिस्ट और नेहरू - परिवार से 
उनका परिवरश्रीमती टॅनीनेसेन्ट ने कराया भा . 

इसलिए 
आज मेरे कमरे 

अब पाठ 
में थियान्सफिस्टो। 
की सभा 

भी सभा में 
आ सकता हूं . 


खलम. 
क्या मैं 


जुटेगी. 


WAVERNMARY 


जरूर.. . 
अगर उसमे 
तुम्हारा मन 


वहधम्मपद 
के अनुसारकर्मी 
का सिध्दांल है . 


मिक्स के कहने पर जवाहरनेभगवद गीता और उपनिषद 
भी पड़े . शीघ्र ही 

पिताजी , 
आज मैंने श्रीमती 
एनी बेसेन्ट का भाषण 
सुना. मैं थियोसॉफि 
कन सोसायटी में 
भरती होना चाहताहे 


येबातेंतो 
गजबकी लगती है । 


हालांकि ठीक - ठीक 
समझ में नहीं आ 


मदामलावटस्की और कुर्नल ऑल्काट द्वारा प्रवर्तित धार्मिक आंदोलन के सदस्य 
धियोसकिस्त कहलातेहैं. 


अहा - हा । 
तुम क्या करना । 
चाहले होश 


जरूर मेरी इजाजत 
है . तुम अबबड़े लड़के हो 
तेरह साल के . जरूर तुम 
अब समझ सकते हो कि 
क्या चीज तुम्हारे 
लिए अचहरी 


थियोसॉफिकले 
सोसायटी में भरती 
होना चाहता हूं . मुझे 
आपकी इजाजत 

चाहिये 


पिता की अनुमति पाकर जवाहर ने राहत मगर मोतीलालकोसी अकारण नही आयी थी 
लोमहसूस की , मगर उनके कमरे से निका- - 
लते हुए उसने सोचा 

साहन , आपने छोटे 
साहब को सोसायटी मे 
भरली होने की इजाजता 
क्यों वेदी अभी तो 

बहत होते हैं । 


INTER 


PORMATION 


OXXCOARD 


पिताजी वकील 
तो बहुल बढ़िया होंगे, 
पर खास धार्मिक नहीं हैं । 
जरूर वे मुकपर डंस) 

रहे थे . 


मुंशीजी , 
उसे अपने ही लन 
जे से सीखने 
दीजिए . 


बहुत पहले 


में भी सोसायटी 
में भरतीहुआथा- बाद 

मैने मेंबरी 


इसतरह तेरहबरसकी उम में जवाहरलाल 
श्रीमली टॅनी बेसेन्ट मे थियॉन्सकी में 
दीक्षिल किया. 


किशोरजवाहर कुछ महीने थियॉन्सफी में 
डूबा रहा. 

नहीं: मैं थिया 
अगले हफ्ते 

सफी के जल्से में 
तुम मेरे जन्म 

भाग लेने बना 
दिन की पार्टी में 

सिंजा रहा 
तो आओगे 


अजीब बाल 
है ! वहां तुम 
क्या कशेरो 


छोझे , तुम 
नहीं समझ 


* धाराणसी 


मिक्सकीतुभग्यिपूर्णमृत्युकेसाथ भिमॉसफी मेजवाहर उसनेजापान पर कईचतपतली 
की दिलचस्पी भीखेतमहोगयी पर इसबीच एक और 
घटनाने उसके मन को उत्तेजित कर दिया . 

आजका 
अखबार कहां 
है , मुंशीजी 

रोज की 
तरह तुम्हारे पिता 
Kजी के पढ़ने के 
कमरे में है . क्यों 

बात क्या है 


THE Tale 


Genji 


मुझे रस - जापान 
युद की खबरें 

पढ़नी हैं . 


जापानी कहा 
नियां दिलचस्य होती 
हैं , हालांकि उनका इति 
हास घपले में 

डालना है . 


LADY MURASAKI 


... और अनेक देशो के देशनक्लों के बारे 
में भी . 


सन 1905 में मोतीलाल ने महससर्कियाकिन 
पढाईठीक सेनही हो रहीहै ... 


हमने 
बहुल गवर्नेसें 


रखी , प्यूटर 

रखे.. . 


. . . और अब 
लो मि . बक्स भी नहीं 
रहे . सोमैंने जबाहर 
को इंग्लैंड में किसी 
पलिक स्कूल में भरली 
कराने का फैसला 


आप 


मैं भी 
अपने देश की 
आजादी 
के लिए 
लढुंगा 


उसे विलायत 
भेजदेंगे 


यही उसके 
लिए अच्छा होगा, 


इसतरहमई मेजवजवाहर । बरस का था , साश । 
परिवार इंग्लेड रवानाहुआ. 


वरूपरानी . 


लोग खूद जा . 
कर उसे हरो में 
हाखिल करायेतो 
* खचीले आवासी स्कूल 
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हैशे में 


आप डॉ . जोसेफ 
वुड हैन .. . मैं मोती 

लाल नेहरूहूं . 


और 
यह है आपका 
नया विद्यार्थी 

जवाहर . 


ITTE 


आओ, आओ! मैं 
तुम्हारा ही इंतजार 

कर रहा था . 


कक्षाएं सितंबर तक शुरू नहीं 
होंगी. पर इसनीच तुम एंडेन्स परीक्षा 
की तैयारी कर डालो और थोड़ी 

लैटिन भी सीखलो, 


अपने बेटे को उसके गुरुजनो के सुपुर्द करके | पिता के इस विश्वासन शायजवाहरकाएर 
मोतीलाल ने यूरोपकातूफानीदौरा किया और के जीवन के अनुरूप अपने को ढालने में 
भारत रवाना होने से पहले जवाहर को 

मदद दी . 
लिखा 

" मैंआज फूटर खेला 
या कहना चाहिए मैने 
खेलने की कोशिश 
की ... मैंने सुबह फिर 
सेहजामत बनायी 
और फोटो खिंचवाया . 


लम्हारे रूप में हम अपनी 
सबसेप्यारीसंपतियहां रोड 
कर जा रहे सवाल तुम्हारे दिव्य 
की आर्थिक व्यवस्था करने का नहीं है , 
वहतो में अपनी एक साल की कमाई 
सेकर सकलाई . सवालतुम्हे असली 
मनुष्य बनानेकाहे . जोकि तुम जसर 
हा बनोगे . .. महलो मेलमसे जुदा होते 
समय ही समझ पाया कि मुझे तुमसे 

कितना अधिक व्यार है . 


“ मुझे इलनीजन्दी हजामन 
नहीं बनानी चाहिए थी , मगर में फोटो में 
साक हजामतकिया हुआ दिखना 
बाहला था . 
" अब अंगली हजामत काफी दिन बाद 
ही बनेगी. " 


जवाहर मनलगाकर पढ़ता ओर खेल्प में भी भाग लेता । 
मगर उसके सहपाठियों की तरह उसके मन पर खेलहर 
हम हटायेनही - हले थे . उसकी दिलचास्थियां व्यापक और 
विविध शी . 
अरेस्मिथ , तुमने पढ़ा 
राइट - बंधुओं की उडान के बारे 
मे कितनी गजब की 
बात है । 

मारो गोली राइट 
बंधुओकोओ! फूटर 
के लिए देर हो 

रही है . 


जो नेहरूका विविध विषयों काज्ञान कई बार 
अध्यापकोको चकित कर खेला था . 
जनवरी1906 में 

अब हम नयी 
सरकार की बच्किरेंगे . 
प्रधानमत्री कैंपबेल - बैनर 
मैन के मंत्रिमंडल के सारे 
सदस्यों के नाम तुममें 
से कौन बतायेगा 


सजवाहर मंत्रिमंडल के सब - सदस्यों 
के नाम औरविभागबला सका हांलाकि 
वह खुद विदेशीथा. 


सर ! 


हेरो के प्रधानाध्यापक जोन्सेक बुड ने मई 1906 को मोती 
लालका 
निरवाः 

" आपको अपने बेटे पर करत करने का 
पूरा हक है . वह बहुत बढ़िया चल रहा है 

और स्कूल में अपना विशिष्ट स्थान 
बना रहा है . जिस भी अध्यापक का 
उससे वास्ता पड़ता है , वह उसकी 
योग्यता और मेहनत की बड़ी ही 
प्रशंसा करता है , वह बहल ही 
नेक लडका है और उसका । 

भविष्य बहुत ही उज्वल 

होना चाहिए , 


सिक 
नेहरू ने हाथ 
उठाया . आश्चर्य 


योतोजवाहरकोलगता था कि वह रोमें पूरी युवानेतरूको वह किताब इतनी पसंद आमीकि 
तरह फिट नही होता लेकिन उसने पूरी- यूरी मेहन उसके अगले दो खंड उसने फौरन खरीद 
नलकीऔर दोबार कक्षा मे अब्बल भी आया. लिये . 

गरीबाल्डी का जीवन 
किलना रोमांचक है ! 
भारत में हमें भी अपनी 
आजादी के लिए वैसी ही 

बहादुरी से लड़ना चाहिए 
इनाम 
में तुम्हे क्या 
मिला, जो 


BOOK 
SHA 


इटली के 
( देशभक्त गैरीबान्डी 
के बारे भेदक पुस्तक 
मिली जो जी . एम ट्रैवे 
नियन की लिखी है . 
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जवाहर लालनहरू 


ब्रिटिश अखबारों में भारत की खबरेंनो ... मगर मा की चिड़िया मुहब्बत से भरी और निजी 
बराबर छपली भी इसलिए जवाहर ने अपने किस्म की डोती 
पिता सेआमह किया कि भारत के अखबार 
नियमित रूप से निजवामाकरें . पिता के पत्र 

अह - हा ! 
राष्ट्रीन टमाओं से भरे रहते.. . 

खयाल रखना 
किडनलगे. 

हा - हा 


हर ब्रिटिश 
भारत के इतिहास 
के सबसेनाजुक दौर । 
मेंसेगुजर रहेहै 
. अगर यह 

आहोलन जारी रख सका तो भारत 
लोटने पर तुम उसेनहतबहला 

हुआ पाओगे 
. 
. 
. 


भरपूर कपडे 
पहना करो. ओवरकोट 
जरूर पहनना. बिस्तर 
पर मोटा कंबल बिघा कर 
नया कंबल ओढ़ कर 

सोया करा 
पचीस सालबाह रोके उनके छात्रावास कुल मिलाकर जवाटरको अपना डेटो - प्रवासअच्छा 
अध्यक्षनेअपने शिषजवाहर के बारे में निगा वह रायफल क्लबऔर कैडेट कोरका सदस्यमा. 

नेहल भला लड़काथा. . . शांत 
और सुसंस्कृत. वह अपनी भावनाएं 

वह हिंदुस्तानी 
ज्यादा प्रकटनहीं करता था मगर महसूस 

लड़का अच्छा सैनिक 
होता है कि उसमें चरित्र की शक्ति है . मुझे 

बन सकला है . 
नही लगता कि वह बहुत विद्यार्थियों को 
अपनी रायबलाला होगा, या अध्यापकों 
कोही , जिनके बीच उसका 

अच्छा नाम था , 
क्योंकि वह मेहमती 
था और शायदही 
कभी कोई कठि 
नाई पैदा करता 


था . 


मगर 1907में अठारह साल की उम्र मेजवाहरको 
लगानेलगा कि हेरोके हिसाब सेवहबडाहोगमाहे . 
उसने केम्ब्रिजकी एन्ट्रेन्स पहादीऔरषासहओ 


स्कूल घोडनेकी उसेखशी थी . मगर स्कूल में 
आखिरी रात को उसका तकियाआंसुओं से भीग 
गया था . 

( मैं नहीं जानता था कि 
इस जगह से मुझे 
इलना लगाव हो 
राया है . 


अक्तूबर 1907 में जवाहरनेट्रीनिटी कालेज, केम्ब्रिज में 
हाखिलालिया. 

अहा ! आजाही पाली! 
विश्वविद्यालय में घूमते हुए 
मुझे लग रहा है कि मैं 
लालिग हो गया है . 


वह टेनिस खेलता, सूनबुढ़सवारी करता 
और उसेकेब्रिज विश्वविद्यालयकेनोका 
दल काकर्णधार भी बनाया गया . 


MANI 


कालेज में भरती होने के एक हफ्ते - भर में मबाहर 
विज्ञान की स्मालक - परीक्षा के लिए जवाटरमेविषय लिये । 

अमिगपाईऔर स्टंबनामकीवाद - विवाद गोष्ठीका 

| भी सवस्य बन गया. मगर वहांवह एक भी बहस 
- रसायनशास्त्र , वामशास्त्र औरवनस्पतिशास्त्र . मगार 

मेंबोला नही. सत्र के अंत में 
उसका अध्ययनबहुत व्यापक श . 

नि . नेहरू, आपने 
थैकरे का 20 खंडों का सेट 

आप पूरे 
खरीदते हुएकहा था कि डिकन्स ) 

सत्र में एक बार 
का 20 खंडोवाला सेटभी 

भी नहीं 
खरीदना चाहते है , 

बोने . 
क्या आप 


मेने पिताजी 
को खलनिखा था . 
उनका जवाब आया 
कि में तुम्हारे लिए 
पूरा पुस्तकालय तो 
नहीं खरीद सकता 


आपको 
(नियत्र तो मालूम 
नामिनेटस 

सो भी 
. खूब जानता खुशी से . वहलोगों 
हूं . में जुभजिा के बीच भाषण 

दूगाने से आसान 


मगर गोसी के कक्ष में अंगीठी के पास देर रात तक बैठकर बनियाने में उसे बढ़ा आनंद आता था . 


अरे , 12 कभी 
के बज गये ! अब 
आकर सोया 

जाट . 


और ठंड मी . 
इतनी है कि वह कबल 

से ही मिठेगी . दार्शनिक ) 
बहसकी गरमौसेमी 


केम्ब्रिज के भारतीय छात्रों की अपनी ही वाद -विवाद गोष्ठी श्री . उसका नाम था मजलिसग उसमें भारत 
के राजनीतिक मसलों परनहस करते . येबहसें वस्तुस्थिति सेबडत कटी रहती. उधर स्वदेश में नयी 
चेतना लहरा रही थी . 
महाराष्ट्र में बान 

पंजाब में लाला 
गंगाधरतिलक अपने 

लाजपतराय और 
जोशीले भाषणों और 

सरदार अजीतसिंह 
लेखोसेजनमत 

आजादीकी अलख 
कोजागृत कर 

जगा रहे थे. 
रहे थे . 


बंगाल मेनिपिनचंद्रयान और अरविंद 
घोष ने राष्ट्रभक्ति का ज्वार ला दिया था . 
इनमें से कई नेता इंग्लेड आन पर कमिज पधा 
रतेओरजवाहरने मजलिस में उनके भाषण सुने . 


वह देखो ! 
आ गयेकाउंट जेप 
लिन अपने 
हवाई यान में 


GRAF ZEPPELIN 


TTLIRAM 


JEHLALTELLITLI 
HEAUNJ 

H EELLENT 


1909 में कालेज 
की छुट्टियों मेजवा 
हरलालनेमोतीलाल 
के साथ संक्षिप्त 
यूरोप - यात्रा की . 
बर्लिन में एक 
महत्वपूर्ण घटना 


आसमान में उड़ पानाकितना 
रोमांचकारी बात है ! सपनों 
में लो में भी कई बार उडा 

हूं - बादलों से ऊपर , 


Anwww 


मे . नेहरू , क्या आप 
काउंट जेपलिन का चित्र 
होटल की ओर से भेंट में 

स्वीकार करेंगे ? 
वाह ! नेकी और 
पूछ- पूछ ? आपको 

शुक्रिया ! 


जवाहरलालके भावी जीवन के विषय में पिता - पुत्र में 
पत्रों में अक्सर ची डोली श्री . अनं. 


ANMARANAWARAN KINNARIANMAWN 


नहीं, हमचाहते हैं , तुम इससे पहले 

घर लौट आओ. शायद यह 
र सबसे अच्छा रहेगा कि 

तुम कानून 

पढ़ो . 


मेरी इच्छा है कि तुमआई. 
सी - एस . * ऑइन करो . मगर उसकी 
परीक्षा में ठने लायक अभी 

तुम्हारी उम्रनहीं हुई है . 


swwwINon 


+ranvRRAIMAANINDIAN 


enAMROMOM 


MANIRAM 
OHAMMARWADI 
MINORA 


mammeenawAMINIK Romawwanmay 


HAMARRIMARY 


Panorana . 


हां , 
अभी तो तीन 
साल रुकना 
पड़ेगा . 


NAAMKAMNAM 


KO 


meena 
ANManowanlan 
womarwa 


मेरा नीयही 
खयाल है . 


1910 में जवाहरलाल द्वितीयजे में स्नालकं होने के बाद जवाहरलाल तकरीह के लिए कुडर 
ससम्मान स्नातक हुए. आखिनी परीक्षामित्रों के साथ नॉर्व गये . 
से पहले ही उन्होंने बैरिस्टरी के लिए 
इनर टेपल में दाखिला 

लो आखिर 
लेलिया. 

होटल पहुंच 

ही गये 


मुळे फौरन 
नहाना है . बदन 
गंधा रहा है । 
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* उस समय की भारतीय प्रशासनिक सेवा 

वंदियन सिविल सर्विस. 


हाथ पोंछने के नैपकिन लेकर जो और 
उनके दोस्त नहानेचले. 


मगर उस छोटे - से पहाड़ी होटल में 

नहाओगे ? 
यहां कोई 
गुसलखाना 


देखो, वह 
रहा पहाड़ी 
नाला ! 


नहीं है . 


बापरे ! 
इसका पानी 
बर्फीला है ! 


चाहो तो पास 
के नाले में हाथ 
मुह धो 
आओ. 


दैया रे ! 


नीचे फिस . 


मगर जवाहरलालफिन्सलकर गिरे और 
धारा उन्हें बहा लेचली. 


नन भी है । 


जो ! संभल 
करचलना . 


उनके साथीने झट से पानी से निकलकर 
नाले के किनारेटोइलगामी और बाथबड़ा कर 
जवाहर को बाहर खीच निया. 


नहां से 200 गजहरीवर प्रयात भा . 

देख रहे 
हो , आगे क्या है ? मारे 

आते बच्चू ! 


अनतोबच 
गया ना मगर 
रहा बड़ा रोमांचक 

अनुभव. 


अगलेहोबरस जवाहरलाल लंदन रहकर कानून 
पढ़ते रहे . 


वक्त की कमीनश्री. घरसेपेसा भी भरपूर 
आलाप्रा. जनाहरनाल खत्रीला और 
केशनेबल जीवन जीले भे . 


1912 कीगरमियो भेनेबैरिस्टर बन गये. सात साल 
के अपने इंग्लैंड निवास परमजर बलले हुए उन्होंने 
बर लिखा 


जून 1912 में जवाहरलाल भारत वापस 
लौटे . नेहरू - परिवार उस समय इलाहा 
बावकघाम से बचने मसूरी 
गयाहुआ था . 


मेरी राय में 
शिक्षा का मतलब 


इम्सहान पास करना या 
अंरोजी या गणितजानना नहीं 
है . वह मन कीटक दशा है . वह 
अगर हासिल नहींबई तोचाहे 

कोई किलने भी इन्तहान 
सापास करले सब 

बेकार . 


अम्मा! 
स्यारी अम्मा 


मां को मांडों में उठाने के बाद जवाहरलाल अपनी सबसे 
टीबटमकृया की ओर मुड़े , जो उनके इंग्लैंड जाने 
जनमानी 

और तुम 
छोटी बेटी 
होना ? 
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AANNA 


इंग्लेड सेलोटने के बावशीघ्र हीजवाहरलालअपने जीवन उन्हेंबधे- बंधानेटका और सरासरनीरस 
चिता के दफ्तर में ठने और हाईकोर्ट में 

लगता. 
वकालत करने लगे. 
कानूनी किताबों में 

वहीं के वही लोग 
मामले कितने सजीन 
और जटिन लगले है ! 

अदालत में भी 
मगर असलीवकालत में 

लाइब्रेरी में भी . . 
ऊबाऊ होते . और अन्ना 

कितना 
उबाऊ ! 


भी . 


दिसंबर / 9 / 2 मेजवाहरलाल बांकीपुर जवाहरलाल ने जिस पहने सार्वजनिक काम में हिस्सा 
( घटना में जीवन में पहली बार कांग्रेस के लियावहथा- दक्षिण अफ्रीका मेमो. क . गांधी के 
सालानाजलसे में शामिल हुट . 

नेतृत्व मेचलरहेसविजय प्रतिरोधकेलिटचंदा 

यह लो । इकट्राकरना . 10 जून 1916 को उन्होंने इलाहाबाद से 
राजनीतिक सभा के बजाय पहला सार्वजनिक भाषण दिया . 
( इंग्लैंड का कोई सामाजिक VI910 का भारतीय प्रेस 
समारोह नगता एक्ट बहुत शरारत 

भरा और जहरीला 
हैं . वह प्रेस का 

गला घोटता 


LA 


8 करवरी / 916 कोवसंत पंचमी के दिन जवाहरलालकाविवाह , 16 वर्षीया कमला कोटा के साथ हुआ. शाही | 
ढंगकी धूमधामथी. सेकड़ो की तादाद मेंगरालीथे. सबकोहराने लायक होटल दिल्ली में तब नही था . 
शहर के बाहर लेनुओका शिविर बसाया गया , बारात इलाहाबाद से स्पेशल रेलगाड़ी में 
दिल्ली पढुंची थी . 


सन 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीयकांग्रेस 
के सालानाजलसे में कांग्रेस और मुस्लिम लीग 
के बीच मशहर लखनऊ पैक्ट हुआ. इसी . 
जलसेमेजवाहरलाल पहली बार 
गांधीजी से मिले . 


फिरनोवेगांधीजी और उनके तरीकों की ओर 
अधिकाधिक विंचलेचलेगये. उन पर शुल्क 
में गांधी की क्या ध्याय पड़ी , इसके बारे में 
उन्होंनेलिखा है 


मुझसोगांधी 
मेसरासर धराशायी 
कर 
दिया 
. वेजोरहार धारा 
की तरहथे 
, एकरोशनी की तरह 
जिसने अंधेरे को चीर डाला और 
हमारी आंखोपरचदेपरदेहटा 
दियेवकानी 
हवा की तरह जिसने बहुत चीजे उलट - पुलट ही . 
ऊपर से अवतरित नहीं हुए , बल्कि मानो 
हिंदुस्तान के लाखों लोगों में 

से उभरे , 


जन 


19 नवंबर 1917 कोजवाहरलाल और 
कमला केएकबेटीजनमी- उसका नाम 
रखा गया - इंदिरा 
प्रियदर्शिनी 


इलाहाबाद में होमरूल लीग कायमहुआ. मोतीलान उसके 
अध्यक्ष ओरजवाहरलान सेक्रेटरी बनाये गये. 1919 में 
मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद से अपना ही अंग्रेजी दैनिक 
शुक किया. नाम था इंडिपेन्डेन्टः शुरुआत ही उसने रौलट 
विधेयकोंकी जोरदार आलोचना के साथ की . 


भाई ये रौलट 
बिल क्या 


येबिल पास होकर जब 
कानूनबन जायेंगे तब सरकार 
जिसे भी राजनीलि अपराधी समझे 
उसे गिरफ्तार कर सकेगी- न 
मुकद्दमा चलेगा न अपील 

हो सकेगा. 
गांधीजी को यह अपने अमूठे हथि जब वाइसरायंनेयेकदमवायसलेनेकी साधीजी की अपील 
यार सत्याग्रह के इस्तेमाल के लिए अनसुनी कर दी , उन्होंने सत्यारह सभा स्थापित की . 
एक और अवसरदिखाई दिया : 
अब हम क्या 

सत्याग्रह सआ के सारे सदस्य 

यह प्रतिज्ञा लें कि वे रौलट एक्ट का 
क्या करें ? बिल करें ? 

उल्लंघन करेंगे और वह उनमें से किसी 
ज्योंही पास होकर 

पर लागू किया गयालो खुल्लम खुल्ला 
कानून बनें हम सख्या 

और इरादतनओल की राष्ट ) 
ग्रह करेंगे . 

युनेगे. 
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गांधीजी के रुखबारे में मोतीलाल और जवाहरलाल 
के विचारों में बहुत विरोधधा. 

गांधीजीका तरीका सीधा 
और खुला है . शायद कारगर 
भी हो . मुझे सत्याग्रह सभी 
में शरीक होनाही 

चाहिये 


बाप - बेटे के बीच सारे दिन करारी बहस 
होती रही . 
तुमने सोचा कि इसका . . 
नतीजा क्या होगा ? तुम्हें जेल 
आना पड़ सकता 


है .. 


तो क्या हुआ? 


जिस संशय औरनिराशा 
में हमजी रहे हैं , उससे 

तोजेल भली / 


ऐसा तुम 
हर्गिज नहीं करोगे . 
यह असंवैधानिक 


उस रातमेटा देर तक आनंदभवनके बगीचे . .. और उधर पिलाने अपने कमरे में नंगे फरी 
में चहलकदमी करता रहा. . . 

पर सोने की कोशिश की - / KPMILalimural 
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पिताजीको 


/ 


में कैसे यकीन 
दिलाऊ . 
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देखतो, नंगे 
फर्श पर नींद आती है 
या नहीं मेरा मुर्ख बेटा 
( जेल गया तो उसे 

यही करना 
पड़ेगा. 


मोतीलाल के निमंत्रण पर गांधीजी इलाहाबाद आये . दोनों में लंबी बातचीत हुई . 


TH 


पिता सेनातचीत का नतीजा यह हुआ कि गांधीजी मोतीलालजवाहरलालको राजनीतिक सरगरमी 
ने बेटे से अपील की 

में कूदने से रोकतो सके , मगरज्यादा दिन नहीं : 

गांधीजी ने देश को आहान दिया कि 3 मार्च 
पिताजी 

को सत्याग्रह - दिवस मनाया जाये . 
पर अभी बहुत जोर 
मल डालो. उनका 
दिल न दुखाओ. 


AN 


बड़े स्नेहसेगांधीजीजवाहर । 
को सब्र रखने को कहा . 
दिल्ली को छोड़कर बाकीजगह तारीख बदल 
कर अग्रेन कर ही गयी सब कही सब काम 
ठप हो गया. इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहड़ताल 
को सफल बनाने के लिए खून-पसीना एक कर 
रिया. सारा देश उस दिन हड़ताल पर था . 


पुलिस ने इसदिन दिल्ली, लाहोर, अमृतसर और 
इसरे दर्जनों शहरों में निहत्येप्रदर्शनकारियों पर 
गोलियां चलायी. नवने में जनताने कसाद किया . 


AANTARRANSINNINGH 


HONOMINAINAMAVAN 


अमृतसर जनरल डायरनेजलियांवाला बाग में जमा लोगों पर .बिना चेतावनी के गोली चलवा 
वी . वह जगह चारों ओर सेट्टीवारों से घिरी हुई थी . भयंकर नरसंहार हआ. 


फायर - 2 
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बाद में तथ्य इकट्ठे करने जवाहरलाल कई बारमा पंजाब में घटी इन भानक घटनाओं के 
जालियांवाला बाग गये . 

बाद पिता - पुत्र आपसी मतभेद भुला । 
जानबचाने कर काम में जुट गये. 
लोगइसकुए 
में कूद पड़े . 


MARATHon 


swoNIROMAN 


बहुतों नेदीवारें 
कांदने की कोशिश की . 
मगर जनरल डायरके आई 
मियों ने उनपरगोलियां दागी. 
गोलियों के ये निशान / 

देखिए 
दिसंबर 1910 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका सालामा अधिवेशन अमृतसर में हुआ . मोतीलाल नेहरू 
अध्यक्षजनायेवाये. मगर गांधी सबकी आंखों के तारेथे. . 


महात्मा गांधी की .. . 


जया 


यह नारा भारतीय राजनीति के गगन 
में आगेवातक गूंजता रहा , जैसे 
मांधी टोपी सारे देशने अपना ली . 


अपने अहिंसक असहयोगका प्रचार करने के लिए 
गांधीजी देश- भर मेघम - घूमकर भाषण करने लगे. 
बहुलबारजवाहरलाल उनके साथ जाले . 

यह बहुल ही बड़ी जंग अगर आप मुझे 
होगी . निरोधी बलजबरदस्त नेला चुनेंलो आपको 
ह . अगर आप इसअंग में कदना मेरी शले माननी । 
चाहें तो आपको सब कुछ 

होंगी. 
गगाने को तैयार रहना 

पड़ेगा. . 


ये इलने 
नरम हैं , पर साथ 
हीरे तानाशाह है । 
तराशे हुए हीरेकी 
तरह पैने और कठोर 


08 


मई 1920 मेजवाहरलाल अपनी मां और पत्नी के 
साथमन्सूरी मे . संयोग सेअफगानों का एक प्रति 
निधि - मंडन भी उन्सी होटल में ठहरा हुआथा. 


पंद्रह दिन बाद सरकारीहुक्मलोरवहोगया. . 
मंगरइस बीच कुछ बाते हुई जिन्होंनेञवा 
हरलाल के जीवन को बाहरे प्रभावित किया. 
जबने इलाहाबादलोटे 


सुना आपने ? 
गांवों से चल कर 
कोई 200 किसान 
इलाहाबाद आये हैं और 
जमुना के किनारे डेरा 

डाले यडे हैं . 


हद है । 
हमें मसूरी छोड़ने 
का हुक्म मिला है . सर 
कारकोशक है कि मेरी 

क्यों 
अफगानों के साथ कुछ / 

भल्ला ? 
RAसाठ - गांठ है . 

लामाशाहै ! 
जब जवाहरलाल और उनके मित्रों नेजा जवाहरलाल उनके गांवोमे गयेजीवन में पहली बार 
कर पूछताछ की तो किसानों नेअपनी 

उन्होंने घोर गरीदी अपनी आंखों से देवी 
रामकहानी सुनायी . 

किसानों के दुख और कष्टं की कहानियां सुनी. 
जमींदार हमें 
सिलाले हैं . वे हमसे 
ज्यादा और ज्यादा 
ट्रिककस वसूलते । 


हमकिस 
(हानल में जीते 
हैं , सुर आकर 

देखिए 


हम सुख- चैन में 
जीते हैं जब कि हमारे देश 
भाई भूखों मर रहे है फिर . 
भीजब वेहमसे बात करते हैं 
उनकी आंखें आशा से 
चमक उठती हैं . 


वटी युबक जो गोधी में बोलने सेबचने के लिए जुर्माना चुकाया करता था , अब हालियोंकी 
समाओं में सहजभाषामे बिनाहिचक -किझकके भाषण करने लगा 


कितना सहज 
विश्वासाने समकले 
है , मैं उन्हें साकल दे रहा 


इस तरह जमला और उसके अजीजजेला 
के बीच आदान - प्रदान - शुरू हुआ. जोदशकों 
तक चलता रहा. आगे चलकर जो 
शसआधानिक भारत का निमलिस जना 
वह इस तरह सार्वजनिक जीवन 
में उतरा. 


